भगवान श्रीकृष्ण का अवतार भगवान श्रीकृष्ण का 1 कल्प में 1 बार होता है ध्यान 21
कल्प माने 43 लाख 20 हजार वर्ष का 4 युग 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर यानी 30
करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार वर्ष का 1 मनवंतर और 14 मनवंतर बीत जाए तो 1 ब्रह्मा का दिन
उसे कल्प कहते हैं 4 अरब, 32 करोड़ वर्ष का 1 दिन अब 8 अरब, 64 करोड़ वर्ष का दिन
रात उस हिसाब से ब्रह्मा की उम्र सौ वर्ष की है तो 8 अरब, 64 करोड़ वर्ष में भगवान
श्री कृष्ण का तार होता है 1 भाग अभी 5000 वर्ष पहले जो अवतार हुआ वो ऐसा ही अवतार
और बाकी हर वापर में अवतार होता है उसको जुगा वतार कहते हैं वो श्रीकृष्ण का अंश
है और वो श्री कृष्ण का अंश क्या करता है राक्षसों को मारता है धर्म संस्थापन करता
है और भगवान श्री कृष्ण सब कुछ नही करते क्यो कि है भगवान श्री कृष्ण में
जुगाबतरकृष्णसमा गए थे तो श्री कृष्ण का काम है मारधाड़ ये सब काम श्रीकृष्ण को
केवल प्रेमानंद दान करते मारधाड़ नहीं करते और इतने दिनों में अवतार लेके आने वाले
श्रीकृष्ण उनको समझने वाला कोई जो अल्प थे वो क्या समझेंगे माया बंद और जो महा
पुरुष थे वो भी नहीं समझे बृज के सखा लोग सखियाँ बृज की कोई नहीं सब की बुद्धि को
घुमा दिया श्री कृष्ण योग माया से सब गाली दे ब्रह्म श्री कृष्ण को लम्पट चोर ये
चोरी जारी 2 बड़े बड़े दोष रहे संसार में दोनों को टॉप पर चौरजारशिखामणिही शास्त्र
में लिखा है इन्हें टॉप करने वाले चोरी जारी मे क्यूंकि अगर वो भगवान मान लेती तो
संसार में भी अगर कोई स्त्री अपने पति को पोस्ट को सोचे कलेक्टर हैं कमिश्नर है
गवर्नर हैं जस्टिस है तो वो डर जाए क्यों मामूली पढ़ी लिखी स्त्री है लेकिन वो ये
सब नहीं सोचते क्या होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1 मेरा अनुभव है पर्सनल 1
जस्टिस के यहाँ में गया 50 साल 45 साल के ऊपर की बात है तो मैं कई जो गया जाता था
बिना बताए तो गया जाम में खड़ा हुआ तो दूसरे कमरे में जा के स्त्री कहती है तुमको
कभी अक्ल नहीं आएगी सोचा जिंदगी का फैसला करता है जस्टिस उसकी बीवी तुमको कभी अकल
आएगी ही नहीं खैर मैं सुन कर फिर गया कमरे में दोनों के हमको देखते ही महाराज जी
आये महाराज जी आए और गुस्सा लड़ाई खत्म हो गया तो हमने कहा क्यों मैंने अभी सुना है
स्त्री ने ऐसा कहा अपने पत्नी को तुरंत बोल पड़ी हाँ महाराज देखिये ऐसा है कि अब भी
वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं कोई माँ अपने बेटे को कलेक्टर कमिश्नर थोड़े मान
सकती है वो तो हमेशा ही माने की बुद्धू है इसको थोड़े तो गोपियाँ भगवान को भगवान
नहीं मानती थी अपना प्रियतम अपना दास, अपना लम्पट इतना अंक प्रेम था आगा सब भूल
गया और जब बार बार श्री कृष्ण का चमत्कार देख रही है दवा न पान किया कालिया को ऐसा
किया उसको आग सुर को मारा बका सुर को मारा खोपड़ा सुर को मारा देख रोज फिर भी सब
भूल गया अभी अभी देखा शोधा ने सोचा अरे ये कोई भगवान है भगवान ने मोहिनी माया
मोहिनी माया भगवान ने डाल दिया तो नहीं नहीं कुटने मेरा छोरा है सब भूल गया मार तो
ये सोचा ये कोई अलौकिक शक्ति है मेरा बेटा बन के आया है लेकिन देर तब भूल गया तो
प्रेम में तो ज्ञान का लय हो जाता है वही वास्तविक रस है ब्रिज का तो श्री कृष्ण
आनंद स्वरुप रस स्वरुप है उनमें अनंत आयश्वर्ज है अनंत माधुर्य है अनंत तेज है वो
सर्वज्ञ है वो भक्त बात शल्य गुण है उनमें भक्त बष्चगुणभी है उनमें तमाम बड़ी बड़ी
बातें हैं आगे जिनको हम इस समय तो बता नहीं सकते हैं फिर कभी वो श्री कृष्ण जब
हमारे संसार में आये अवतार लेकर के 1 प्वाइंट क्यो आये किसी भी कार्य का कारण हुआ
करता है आप लोग यहाँ क्यों आये तो भगवान यहाँ क्यों आये करेंगे उनसे क्यो गोबर
गणेश संसार में यहाँ काम करो लो मोहमद सर्दी साम्राज्य है वो है हर व्यक्ति इस
वहाँ आप को बड़े बड़े उत्तर दिए लोगों ने किसी ने कहा भगवान ने कहा गीता में न आत्मा
भूत नाम समभव भारत तदात मानम परित्राणाय साधुनाम बिना शायक दुष्कृताम धर्म
संस्थापना थाय सम्भव में जुगे जुगे अर्थात हम राक्षसों को मारने के लिए आते हैं
धर्म संस्थापन के लिए आते हैं कौन सा राक्षस कुमार आपने रावण वगैरा तो क्यूँ जी
रावण वगैरा पैसे बैठे रावण के हार्ट फेल करवा दीजिये छुट्टी बाहर से मारने की
जरुरत क्या है आपको जब अनंत को ब्रह्मा देते हैं साँस रोक कर के जस्टिस
कनयश्वछितकालमथबलमब तो फिर आपको उसके मरने के लिए अयोध्या से लंका जाना पड़े
मिलिटरी करनी पड़े खुश करना पड़े सुगर वगैरह की नई बात और धर्म संस्थापन जो है
महात्मा लोग करते हैं जब राक्षस्व को आप मार देंगे तो महात्मा लोग अपने आप धर्म का
पालन कराएंगे इसके लिए जचा नहीं है आपने बुद्धू बनाया तो फिर कहा देखो ऐसा है ने
भाव सभाबछ्यकारणम बिना विनोद बततर गया है की भगवान का उतार जो होता है वो विनोद है
enmenवनोdहैइस कूड़ा का बाड़ा संसार में क्या इंजायमेंट होगा भगवान को गो लोक में है
जिस गोलोक में न चन्द्र ता कम ने तो तमेवभनतमनुभामतस भाषा वहाँ चन्द्र सूर्य माया
कोई नहीं जा सकता है या राज मानं स्वरुचाइवसरबता वहां तो सूर्य की आवश्यकता ही
नहीं पड़ती वो लोग की जो पृथ्वी है उसी से लाइट निकलती है तो सब काम होता है बाहर
से कोई लाइट आवश्यकता नहीं पड़ती ऐसा है वो लोग यद्गत्वा नान बरतन ते तद धाम परम मम
जहाँ जा कर फिर नहीं लौटना पड़ता वो भगवान का धाम है नौवें अध्याय का इकतीसवाँ लोग
तावामबासतूननुषमच मध्य यतरगावोभूरशरंगा या त्रा भी कहता है भगवान के धाम भी हैं तो
भगवान का अवतार इसलिए हो कि विनोद देखो संसार में कोई राजा, बड़ा आदमी पार्क बनवाता
है वह 1 प्रकार की चीजें मनो विरोध की होती है तो उसको एंजॉयमेंट होता है ठीक है
उसका क्यूंकि वो राजा है कहीं टेंशन है भी भी कहीं बच्चे से वो अपना सा बना कर के
और थोडी देर के लिये घूम जाता है पार्क में थोडा नार्मल हो जाता है भगवान को क्या
टेंशन है क्या मजाक किया सुनो जरा सब नई बने का की नरम ते si में भगवान का अकेले
मन नहीं लगा धान दीजिये अकेले मन नहीं लगा यानि वो हम लोगो की तरह है जैसे हम लोग
अकेले हो जाए कहीं तो बोर होते हैं ऐसे भगवान भी बोर हो रहा है अकेले तो उसने कहा
2 हो जाऊँ कम से कम तो 2 कहाँ से लाऊँ महा प्रलय है अकेला 1 भगवान बच्चा है जो
शिष्ट सोच में हम 2 बन जाते हैं वहीं अपना 1 पुरुष हो गया 1 स्त्री हो गया अब दोनो
में बातचीत होगी अपना हसी मजाक होगा टाइम कट जाएगा क्यूंकी ये भगवान की बात से
थोड़े होनी चाहिए हम लोगो की बात ऐसी होनी चाहिए लेकिन लीला में सब होता है वेदांत
में 1 सूत्र बना दिया वेदव्यास ने लोक लीला कैवल्य जैसे लोक में कोई राजा पार्क
बनवाता है अपने विरोध के लिए ऐसे भगवान ने संसार बना दिया और भगवान स्वयं आज ने
अवतार लेकर के फिर 1 कारण बताया गया तथा परमहंस नाम मुनिना भक्त योग विधा नार्थ
कथन पश्चेमहस्त्रिया कुंती कहती है की परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए आपका
अवतार हुआ है श्री लगा दिया क्या लोग भगवान की लाइट में दीवाने हो रहे थे
ब्रह्मानंद पा गए अब जब वो सगुण साकार रूप देखा ब्रह्म का तो प्रेमानंद मिला इसलिए
वो जो रूखे रूखे थे सरस हो गए तो उनको सरस बनाने के लिए भगवान का उतार हुआ अन्यथा
वो बोलते रहे थे ब्रह्म निर्गुण है निर्विशेष है निराकार है अदृष्ट है अब व्यवहार
है ग्राही है लक्षण है अचिंत है ऐसे बोलते रहे अब जब उन्होंने देखा श्री कृष्ण को
और प्रेमानंद में विभोर हुए उधवानि तो लोगों ने कहा हाँ हाँ श्री कृष्ण की भक्ति
करनी चाहिए इसलिए बता दिया लेकिन यह भी कम से कम कृपालू को नहीं जमा फिर क्या कारण
है तुम बताओ हमारी राय में नणामश्रेयसारथाय व्यक्ति भगत अब व्यवस्या प्रमेय से
निरगुण सगुणआतमनाभागवत माया बध जियो को अपना सगुण साकार नाम, रूप लीला गुण धाम
देकर अपनी ओर कृष्ट करने के लिए उतार हुआ और सुनो लिंग पुराण में कहा गया आत्म
प्रयोजन भाव परानुग्रह वही ये सबसे बढ़िया बात है संसार में कोई भी व्यक्ति अपने
मतलब के लिए ही कर्म कर सकता है नोट करो इस बात को संसार में कोई भी व्यक्ति माँ
हो, बाप हो, भाई हो, बीबी हो पाती हो पडोसी हो अपने सुख के लिए ही कर्म कर सकता है
और महा पुरुष और भगवान का अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया आनंद मग्न तो वे कोई भी
कर्म करेंगे तो दूसरे के सुख के लिए ही करेंगे ही लगा देना परोपकार बचन मन काया
संत सहज स्वभाव खग राया भूरजतरूसमसंत कृपाला परहित, सनत बिपति विशाला तो भगवान का
कोई भी कार्य अपने मतलब के लिए तो हो नहीं सकता वो आनंद मह तो दूसरे के लिए ही
होता है दूसरे के कल्याण के लिए ही होता है कोई भी काम भगवान शाकार क्यों हुए
दूसरे कल्याण के लिए भगवान अवतार लेकर क्यों आए दूसरे के कल्याण के लिए अवतार लेकर
यह काम क्यों किया दूसरे के कल्याण के लिए बस 1 सेंटेंस रख लो इसलिए भागवत ने यह
भी कह दिया नहीं जजन मनो हेतु कर मनोवा महि पते भगवान के जन्म का कोई कारण नहीं
लोग इतना बड़ा कार्य कर रहे कारण नहीं कारण तो संसारी लोगों का होता है वो कारण से
कार्य करते हैं भगवान कारण से कार्य नहीं करते वो दूसरे के लिए करते हैं ये कारण
मान लो उनका अपना कोई कारण नहीं है दुरसीदासनेभीलिख दिया हरि अवतार हे तुजे ही होई
इदमिथंगकाहिजात न सोई भगवान का अवतार क्यों होता है ये प्रश्न ही गलत है तो भगवान
का कोई भी काम क्यों होता है जीवों को आनंद देने के लिए इतनी लीलाएं करें अवतार
लेकर मनुष्य का मन सगुण साकार से प्यार करने की आदत वाला है ये निर्गुण निराकार जो
मेरा रूप है ब्रह्म का वो बिचारा पकड़ नहीं सकता 1 ब्रह्म है ब्रह्म उसका नाम क्या
है नाम नहीं है आप ब्रह्म तो बोल रहे हैं अच्छा चलो नहीं बोलते हैं ब्रह्म 1 है
ऐसा कोई उसका नाम नहीं है उसका रूप नहीं है उसमें कोई गुण नहीं है उसकी कोई लीला
नहीं है उसकी कोई मकान कहीं लोक नहीं है ऐसा कोई 1 है उसका ध्यान करो काहे का
ध्यान करें जी हम तो हाथ पैर वाले आदमियों का ध्यान करते हैं माँ बाप है बेटा है
पति है बेहद भिरवातेलेशोधिक रस्ते शाम शंकराचार्ज ने माना है साधन चतुष्ट से
संपन्न हो जाओ तब आना इस गली में और फिर भी परत खगेश गई बारा बार बार गिरोगे अरूण
योगोपिनपात्यतेध योगा रूढ़ हो कर भी पतन हो जाता है ज्ञानम छरतमनुजीयहीकह रहे हैं
तो इसलिए भगवान का अवतार क्यों होता है अवतार ही नहीं भगवान का कोई भी कर्म क्यों
होता है सीधा सीधा पचन करो अत्तर दुसरे के कल्याण के लिए जीवों के कल्याण के लिए
अपने बच्चों के कल्याण के लिए कि वो हमसे प्यार करे और इस 84 लाख से छुट्टी पाकर
मेरे लोक में आये और सदा प्रशंत सूर्य तद्विश्णोंपरमपदम सदा के लिए आनंदमय हो जाए
इसलिए उन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही 1 मात्र कर्तव्य है वो भक्ति क्या है कैसे
की जाएगी ये सब विषय अलग है आप लोग सब जानते ही है और फिर कभी हम डिटेल में बता
सकते हैं आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जहाँ
राधे नाम बोला जाता है वहाँ श्री कृष्ण भागते हुए जाते हैं सुनने के लिए कितना
प्यार करते हैं राधे नाम सुन
